भगवान का ध्यान मन से बना लो वो तुम्हारे सर्वस्व हैं ये उनके नाम रूप, लीला, गुण,
गो, गा करके उनके मिलन की परम व्याकुलता बढ़ा लो कुछ करना धरना नहीं है इसमें संसार
के पाने में तो करना धरना पड़ता है भगवान के पानी में तो खाली मन का चिंतन और कुछ
नहीं तो प्रैक्टिकल नहीं किया हमने वो प्रैक्टिकल भी बता दिया उसी लोक में तुम हो
भगवान है ये बीमारी है ये रो गए हाँ इसका इलाज जानते हो क्या सन मुख हो जाओ होने
का इलाज सन मुख हो जाओ कैसे हो जाए भक्त्या काया भक्त्या अनन्य भक्ति से तो भक्त
श्रम भगवान की भक्ति करो केवल भगवान की भक्ति करो और साथ में गुरु देवतात्मा गुरु
को अपना इष्ट देव मानो भगवान के बराबर मानो अपनी आत्मा मानो शरणागत हो जाओ जैसी
भक्ति भगवान में हो वैसे गुरु में हो और कहीं न हो मन का टेटमेंट बस ये दवा लो
इससे सनमुख हो जाओगे और सनमुख हो जाओगे तो बस बिगरी बन जाएगी
